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प्रजातंत्र में हम और वे 


प्रो. जगत एस. मेहता 
स्वाक्रता के पश्चात झारत को झोविधार सभा ते इस देश में 


गांजे जैसे महाएरुषों रे आजादी की लड़ाई के दौरान हो भविष्य 
के भारत का सपा देखा था। गांधी जी ने एक बार कहा भी वा कि 
“मेरे सपने का भारत" वह भारठ होगा जिसमें एक गगेद से गरोब 
व्यक्ति वह महसूस को कि यह उसका देश है और उसके भाग्द 
निर्माण में वह भो समान रूप से भागीदार है। एक ऐसा भारत 
विस्मे उच्च और पिए या में थेद नहों होम छुआछूत का कोई 
स्थान नहीं होगा। महिलाएं भी पुरुषों के समान हो अधिकारों का 
उपयोग कोंगी.../” 

हमारे देश में एक सविधार लागू हुआ और उम्रीं के अंतर्गत 
2 आम चुनाव हुए। वे चुग़व केदल केंद्रीव खंसद के लिए ही 
कहीं अपितु पंचायत जैसों धरातल की संस्थाओं के भी विधिवत 
चुनाव संफ्त कराए गए। ग्रत्‌ ॥952 मे लेकर 200॥ तक जितनो. 
पी सपकरें, चहे केंद्र हे अववा भारतीय संघ के घटक राज्य उसकी 
सरकों मतदाता के मताधिकार पर ही चुने गई। इससे यह के ज्ञात 
हुआ कि घारत की उनका ने बार बार इस शास्त प्रणाली में विश्वास 
अभिव्यवत किया। और यदि यह कहें कि उनती आशा और 
आकांक्षाओं के विफयोत नोतियों, कार्यों शाखकों की काबंशैलों तथा 
उन समस्याओं की अकहेलग्ा के उपरांत हो समाज के बहुत बड़े 


सबके ने इस व्यवस्था को चलावगान रखे में पैर व सहाशीलता 
का परिषय दिया गो अविश्योक्ति नहीं होगी। 

देश के आम आदमी ने जल्ले एक ओर अपने ए़वनौतिक काव्य 
का निर्वाह किया क्चां दूसरी ओर जहाँ तक उनकी मूलभूत समस्याओं 
का प्रान है उस्ते सिस्संदेइ निराशा ही हाथ लगी। चुनाव के बाद 
सुगाव हुए, सरकारें बनीं और वदलीं लेकिन आमजन के हितों की 
सष्यतः अनदेखी की गई। इसके परिणामस्वरूप जगह चगह सतताहूड़ 
दलों को सरकारों को बदलकर मतदाता ने अपने गुस्से का इजहार 
किंवा, वहीं कतिपय क्षेत्रों में सामाजिक न्याय के अमांत में कितने 
ही समूहों ने हिंसा का सह्ता लिया। देश के कई छोर लगातार 
अशांत और कुछ सीमा तक अराजकता की स्थिति में आ गए। 
स्रमान्वजन की हताशा अविश्वास में वटलती चलो गई और व्यदणा 
के ग्रंचालनकता जिनमें हम राजनीतिककर्मियों और नौकरशाही को 
मुख्य नियत कह सकते हैं, के प्रति पूर्णतया विश्वास का संकट 
अपन हो गया है। देश के शिखर की राजनीति करने वाले और 
कृत को व्यवस्था रखने वालों की साख बिल्कुल समाणत हे गई 
लगती है। शाबद वह करण है कि शांसन व्यवस्था स्वयं अपनी 
पैठ खो चुके है। हमारी ब्तांशिक व्यवस्था के आकलन के वैसे 
कई आधार हो सकते है। वर्तमान संदर्भों में व्यवस्था: के आकलन 
के लिए एक दो बिंदुओं को मुख्य रूप से रेखांकित कर सकते है। 
पहला, तो यह कि हमाए व्यवस्था रा कार्वाववका किस प्रकार हो 
राह है। और दूसय, यह कि क्या यह व्यवस्था संवैधानिक मानदंड 
अबवा उसकी आत्मा-के अनुरूप कार्य कर रही है? क्या यह सभो 
वर्गों, सभी लोगों अथवा बहुमत के हित में कारगए सिद्ध हुई हैं 
अबवा किसी वर्ग विशेष के हितों का है परिषोषण' कर रही है? 
इस्र आकलन का आधार मेरी दृष्टि में यह भी होना चाहिए- 

जग गहाई ग्रे विचार करें वो ज्ञत होगा कि हमारी संवैधानिक 
व्यवस्था का कार्याववयत संविधान में निहित आदशों और उर्देश्यों 
के अनुरूप नहीं हुआ है। बल्कि यो कहना चहिए कि राजनीत्कों 
का व्यवहार और कार्यशैली इस व्यवस्था के निर्दिष्ट उद्देश्यों के 
विपयेत दिशा में कार्य करती रक्त हैं। संसद और राज्य को विधानसभा 
के कार्य संचालन पर हमें अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। 
हर एक संवेदनशील और जागरूक नागरिक प्रजातंत की संस्थाओं 
की प्रात मर्यादा का उल्लंघन करते देख खिल नजर आता है। 


ऑरे-धोरे जन साधारण में इन संस्थाओं से विश्वास उठता जा रहा 
है और कई अर्थों में अलगाव भो देला जा सकवा है। अब जरा 
दुसरे प्रश्र पर गौर कर देखें तो ज्ञात होता है कि विगत पचास 
वर्षों में आमजन प्रजातत्र के नाम पर छला गा है। विद्यस योजगाओं 
का लाभ केवल मुट्ठी भर लोगों को ही प्रा हुआ है या ते जो 
पहले से हो उसका लाभ अर्जित कसे में सश्षम वे। सभी शिक्षा 
संरवात, औद्योगिक प्रतिष्यान और पूरी नौकरशाही का तंत ही व्यवस्था 
का दोहन करे में लगी हुई है। आमजन झो विकास का अपेक्षित 
ताप प्राप्त जह्ही हुआ है। आर्थिक स्थिति, गरीबी के नीचे का जीवन 
स्तर और निश्षरता के आंकड़े वह स्रिद्ध करो है कि देश के 
विकाप़ के नाप्र खर्च किया ग़दा घन संपन और सक्षम लोगों के 
हित में खर्च हुआ है। आम आदमी की स्थिति कई उगझें पर कद 
से बदतर हुई हैं। ऐया लगता है जैसे विकास के क्षेत्र भें अफसरों, 
णाजनीतिकों और ठेकेदायें के बीच लूट मयों हुई है। कहने का 
अर्थ यह कि समूची व्यवस्था में उनमानस का बहुत छोटा भाग या 
वर्ग ही इससे लाभान्वित इआ और अब तो ऐसा लगता है जैसे 
हमारी क्क्यास्न योजनाओं का सोच प्रयास और अन्य तामज्ाम खाली 
पुलाव है। 

वर्तमान पस्िक्ष्य में यदि राष्ट्रीय विकास के मानदंडों पर विचार 
करें वो यहां कहना होगा कि किसो भी देश को सुरक्षा, अखंडता 
और उसकी जनवांबिक व्यवस्था वहां के नागरिकों के शिक्षा प्रसार, 
स्वास्थ्य का स्वर तथा मानव संसाधन के समुचित उपयोग पर निर्भर 
कर्ता है। अख-शस्बों को शक्ति आब के विश्व में बेमानी होती 
जा रही है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा पर्यावरण का ग्रमुचित लाभ 
किय्री वर्ग विशेष तक हो सोमित न रखकर सभी नागरिकों को 
अमान रूप से उपलब्ध हो सके यही समूचे व्यवस्था के सुरक्षा को 
गरंदी है। यह व्यवस्था इसो समझ या प्रिमाईस पर टिकी है कि 
यह हम सबका ग़ज्य है। कुछ लोगों का यही एहसास वा विश्वास 
पंच दशझ्रे के याद भी विकसित उत्चे हुआ है। वर्तमान में राजनीति, 
अर्थ एवं वित्तीय प्रबंधन का तौर तगैका तथा विकास के वैचारिक 
स्तर पर शून्यता और राष्टर के संसाधनों का अस्रमानतापूर्ण विवरण 
जैसी स्थितियां आम आदमी के विश्वाप्त को विरेहित ही करती 
नजर आती है। 

सधूची राजनौतिक ऊहपोह और देश करे वर्तमाम स्थिति के 
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आकलन से यह भी जात छोता है कि जिन लोगों के पास धन सत्ता 
है या याब सत्ता में है और जो अपने संबंधों के करण रचा तथा 
नौकरशाही में शिखर पर बैठे लेगों को प्रभावित करने में सक्षम हैं 
उनका एक वर्ग विकसित छो गया है। इसमें नौकरशाही, राजनीति 
और छनपति इन तीनों की सांठगंठ हो गई है। समुची व्यवस्था का 
दोहन यह्मी वर्ग कर रहा है। उनके पास सब तरह के साधन है और 
वे हो दिवोदिग अधिक सुखमय और सुरक्षित है। संसद के सदस्य 
और विधारसभा के सदस्य भी अब अनेकानेक तरह से सुविधा 
प्राप्त कर सुरक्षित हो गए हैं। जबकि दूसरे ओर के सोग हैं जो 
बेरोजगार हैं, पूमिहीर हैं तथा आम मंजदूरी पर अपना जीवन व्यतीत 
का रहे हैं। इनकी कोई सुरक्षा नहीं है, जबकि वर्तमात जनवांतिक 
व्यवस्था के दे भागीदार कहलते हैं। उनकी भागोदात पांच वर्ष में 
योट देने तक हो सीमित है। संक्षेप में ये दो स्पष्ट वर्ग है हम और 
वे। इसमें पहला असुरक्षित और सुविधाहीन जनसंग्रदाय सबसे अधिक 
घटे में है। इसे हम गांधी के आदर्शों की व्यवस्था नहीं कह सकते। 
गगैव और सुविधाओं से वंचित तबके को कोई आवाज भी उ्हें 
है। इसलिए यह गांधीवादी भारत की परक्ाई भी तहों है। ले-देकर 
हमरी वह व्यवस्था राज्तीत्जि, तौकरशाहों और घमादयों को चतगाह 
जनकर रह गई है और ऐसी व्यवस्था को बरकरार रखने में उनका 
अपना हित निहित है। वास्तव में ये न्यस्तहित ही इसको गाड़ी 
खींच रहे है। 

एक जतंत्रीव व्यवस्था के सफल संचालन और स्थाई बयाने 
के लिए आवश्यक शर्त यह है कि उनप्रतिनिधि अपनी वोग्वता 
और सम्राज में उनके योगटान के आधार पर चुने जाएं तथा ने 
अन््रतिनिधि प्रो जस्ता के प्रति उत्तरदागी बने रहे। इसी प्रकार 
नौकरशहे में व्यक्तित की योग्यता है उसकी नियुक्तित तथा प्रमोशन 
का आधार होगा चाहिए। उसका कार्य रायनीगिकों और मंत्रियों के 
अमद्व निर्भकता, विषध्षता तवा जनहिद में अपनी राय देनो चाहिए। 
क्या हमारो जौकरशाहो इस कर्तव्य का निवांह कर रही है? व्यवस्था 
के संचालन पर यदि दृष्टि डाल कर देखें तो यही शत हेगा कि 
नौकरशाह की परूमिका ऐसी नहीं रही है जिसकी हम अपेक्ष करते 
हैं। वह स्वयं इसी प्रष्ट व्यवस्था की भागीदार बन गई है। वह ले 


देकर राजनोतिकों को जमात के साव आपने न्यस्त हि के रहा 
सर्मषण की स्िति में आ गई है। उनकी आएनी स्वतः परमिका समाप्त 
हो गई है। इस जमात का भी राजगौतिकाण हो गया है। व्यवस्था 
के संचालन में इनकी पृमिका और कार्यशैली को देखते हुए जर 
सामान्य का इसमें विश्वास तहीं रहा वो कोई आश्यर्य को बात 
नही है। 

जल तक जम प्रतिमिधियों का परत है उनकी स्वार्थपूर्ण भूमिका 
के कारण ही जन साधारण में इस जमात को साख उठ गई है। 
इसका लक्ष्य केवल चुनाव जीवन और चुनाव में हुए रर्च की 
भरपाई करना तथा आने वाले चुमव पर नजर रखने के स्लिता नोई 
दूसरा लक्ष्य ही नहीं रह गया है। इग्र मानसिकता के चलते उप 
ररोकर के प्रश्न गौण हो गए है। जाति, संप्रदाय, परिवार और 
स्वहित की पूर्ति के दुष्नक में फंसा आब का राजनीतिक आते 
वालो पीढ़ी के लिए छुछ भी देने में अस्रमर्व और असझय है। यह 
कैसी हास्वास्द स्थिति है कि उच्चे गांव के लोगों के लिए पने के 
पार्क की समरुवित व्यवस्था नहीं है। बालकें के लिए स्कूल की 
छत्त कहीं है, उस देश के जनप्रतिनिधि अपने वेतन, घतते, टेलीफोन 
और याद्राओं में रिवाकतें बढ़ाने में कोई संक्रोच महीं काते। वे 
पेंशनघारी हो गए है सिर्फ पांच दर्ष के लिए चुनाव बोतकर। एक 
स्वस्थ जनतत्र में उन ग्रतिनिष्चियों को अपने निज स्वार्शों मे ऊपर 
उठकर देश के लिए पत्ता वर्ष आगे के ग्ोच कों आवश्यकता 
है। वर्तमान पर दृष्टि डाल कर देखें तो यहीं कहना ज्ञेगा कि हमार 
देश में चुने गए जनग्रतिमिधियों में इस सोच का सर्वधा अभाव है। 
उसकी कार्य सूचे और सोच में वंचितों-शोपितों और साधनहीन 
जनसमुदाय के भविष्य की कोई तस्वीर ही नहीं है। केवल वे लोग 
ही उनकी यूदी में हैं जो पहले से हो एक निश्चित आय, संपत्ति 
या जोदन निर्वाह का सवाई जस्या रखते हैं। 

प्रजात॑त्रीय व्यवस्था मात्र चुरावी व्यवस्था ही नहों है मिगमित 
चुनाव तो इस शाम्रन प्रणाली का पूल माध्यम है। इग़च्म सक्य 
है-सर्वहित मुखाय। देश में हर एक गगरिक झो यह एहसास हो 
कि वह भी एक वृहद जनवेजीय समाव का अंग है और उसे इसका 
जागरिक हेने का गर्व है। 


3 


77 पूलप्रश्न : जनवरी-पर्व 200॥ 


